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समपण 


पेड - पासी 

फल - पत्तों को पताह 
मौर यह जो रास्ता है- 
आदमी चलता रदा 
बेखौफ जिस पर 

व्ही 

शायद 

गुमणुदा है - जपता है 
उसी 
के 
प्रति 

यह्‌ 

कलम का ददं" सम्प्रति-- 


-छविनाय मिश्च 


@ वु रततरहभी 


"कम का ददे" मेरी कु देसी गीत ~ रचनाओं का सक्लन दै, 
जिनके मध्यम से मेने पते समय के मिजाज गौर तेवर की पहचान 
कसते हुए अपनी कषि चिन्ता को एक ओर यात्रा मा आयाम के संकट 
चिन्दुतककनेकीकोशि्यकीहै। 


सामाजिक, राजनीतिक एवं सास्छृत्तिक ध्वत्तियो-विसंगतियो तथा 
चास्तिविकृताभो की भूमिकामे स्वे गए ये मीत संभवतः हर संविदमशील 
स्चेनकरारकै कलम के ददं फो सहा पकते है--तेये कर सक्ते है । 


मापा, द्विर्प, विस्व एवं परत्तीक की ऋनुता भौर वक्रता के साय 
एक कवि ~ गीतकार एवं मामूलौ आदमी के वौच अपनेपनवे गहरे 
न्याव एव मावात्मङे या मानवीय सटोक्रार के रूमानि का अगर कु 
आमास भौर अपरास इन गीत रचना के मोतरप मुजरसते हुए होता है 
तो म अपनो इत - गोत पायाको एक सार्थक प्रपासे मानूगा। 


गुद्पूषिमा ॥ द्यतिनाय निधन 
१८.७.८९ 

साह्य गान 

चिमुमा, वय 


प्रकाङ्वाकीय 


प्रचलित मान्यतां ओर वादोके घेरे से परे सस्ति सचेत, 
साथक जीवन-मूल्यो की तलाक्च; रचना भौर केवर रचना-घमिता से 
प्रतिवद्ध युवाओं का मंच है "युवा ज्योति", जो सृजन की सार्थकता के प्रति 
आस्थावान है। उक्त शर्तोकौ पूरा करने वारे रचनाकारो (स्थानीय) 
की अप्रकाशित छृतियों का प्रकारान बौर उनकी कत्तियों का उचिते मूल्या- 
कन हमारा उदटश्य है साय हौ प्रकाशन से जुड़े व्यावसायिक मोद से 
छवरने की कोरिद्या हमारा ध्येय } 


अपनी विरासत से प्रत्येक स्तर पर जुड़ने के छथि, सही दिद्चा-दृष्टि 
के लिये भपने वरिष्ठ रचनाकारों से जुडना हम जरूर मानते । हम 
यह भी मानते है कि भाज कौ ्थितिमें किसी मी रचनाकार का रचनाकार 


होन ते पहने एम मुक्मिर दन्छान होना अधिकः आवस्यकं ह 1 माननीय 
मृत्यो विसेधर्मे जाने वालो हर सङ्क पर हम प्र्िरोधकः वनना चाहत 
है ओर सोसटतिरः शदुपण कंछते बाल के विस्र एक कटोर चुनौती} 


हमारा यह माननादै किष मौ वादकी सिची हृ सीमा कै 
भीतर समे उठी हू भावाक हमारे तमषिये गवे लक्यकी दिप्रामे दहमं 
सहमोग दैने मँ एूणंत सक्षम नही हौ सक्तो स्ेदना भौर विवेक बः 
स्तर पर साम्य विचारो ढै रोग हमारे सहयात्री है! हम मस्ति 
परम्परा एव सस्कृति कै विचार परवाह से सामाजिक स्तर परर जुढते हृष 
नेये परिवत्तनो को चूनोती एव जीवम्तता से लुक्नेके पशमे गौर 
विकास कै विपरीत उठने बति कदमके विरद किसी भो प्रकार कै 
आग्रह्‌ से मुक्त, स्वेश्य स्नात्पकः बतिरण तयार करने के हमारे प्रयास 
चिचार्‌ गोष्ठियो, परिचयं एषं प्रकारान्‌ आदि कार्यक्रमेके माध्यमसे 
चरते रहै है, चकते रहे ! "क्लम का दर्द" काप्रकादान षमी दिशामे 
एक प्रयासहै) 


छविनाथ मिश्र आधुनिक काव्य जयतत का अपरिचितः नाम नही ई! 
लिच्होते उनकी पूर्वं प्रगाित तिया देखी ह उन्हे उनके चिन्तने एवं 
लेखन के विशिष्ट एवं विविध आयामोत्ते जुडी रचन मे नवीनतम 
दिसा-परृत्तियो के सवेत भिश्चित स्पसेमिलेहोगि। दमे विष्वासदै 
किह डति घदिनाय जी को व्रिशेय दृष्टि ते देणे वि सोमो के सामने 
उनके व्यक्तित्व ओर छत्व का एक ओर्‌ आयाम प्रस्तुत करेगी । 


हम धाभारोदहदेशकौ उन समी भमुख पत्र-पन्रिकाओो कै जिं 
इस संरु की अधिकांश रचनाएं प्रकादित हई 1 उन स्तवे भनोके 
जिन्हीने सपने विधेकः एवं सामथ्यं के अनुसार पुस्तक प्रवयश्नाथं सहुपोये 
दिपा, उनवेः भी जिन्हौनि सहयोग का आश्वासन दिया भौर उनके भी 
निम्होने हमारे इष कदम का विसे कर हमारी इच्ाशक्ति भौर उस्साहं 
कौ प्रचरु चनाया } फयमस्वरुष दस पुस्तक कौ अधिकांश प्रतिमा हम 
सादर स्मेह आप सवको ठ देने मे सक्षम हौ प्के । 


रथया, २०४६ वि स° युवा ज्योतिकेल्वि 
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@ नावन को्ईरखवि 


सन्नाटे की सौय-सायदै 
† ५ €= , 
नावन कोद खव 1 £ ट 


कातरा कम्बल मौढे सोया लयेता सारा गाँव. 


काँ गए 

सच दूष नहाए 

दि्व-द्िव जपे खोग 
पोपरु पातहो गए कोकर 
जह चक पसरा रोग 
मालिक ^ मुतुक 

सनोर रोहते ` 

महतो - मूखिया भोर जोहते 
यभन गाय खडी पगुरए 
गुमसुम बरगद दव 
नावनकोु्ठीव. 


धनिया के धर 

धूमं टिकादै 

ष्गोवर' गोवर गेस 

ठर खादी मांजरहैद 
पडित दते भैस 

पगरहही प्र 

नागिन सरकी 

वायौ भो रात भर कर ~ 
धरती सिसक - िसङ् सो जाती 
उठ ~-उठजते पव ˆ~ 
नावन कोर टीव. 


"१. -पलमःकाष्ं|१ 


@ स्वप्र दते कागदी 


फादृखो की वाढ मोदे स्वप्न इतन कागदी 
वहाते माई कहास 
समयकी पगरी नदी. 


लिख रहैर्ह 

रेत पर कुछ नाम नौके लाक पीके 

नमे नाजुक उगकियों स~ 

राजपुर्षौं कै कवीले 

दैक्षप्यारा 

रट सहां है अटषटे बुभकते कई 

देखना है- 

ञाद्टीटै दुषमुही अगली सदी 
स्वप्न द्तने कामदी , 


काफल 

वारूदं तरते इए कु भा रहे है 

कुख दिखर से तिखर तककी 

दूरियांतंकरम्हैदै 

करान्तिसे 

अ्तक तक सादित नही धर -षघाटमी 

आदमी की-~ 

नियत्ि शायद बनं रही है त्रासदी 
स्वश्च इतने कागदी - 


रचना : १७-७४-८६ क्रल्मकादद।र 


@ लोगफिर भो 
अजनी 


दृश्य पह्चने हए हँ 
छोय फिर भी- 
अजनवी हु. 


हम किसी आदिम अधेरेमे सरह 
भरश्न कु मूर्दा प्डे है 

जो ईने कन्धा गाते वे उजाते 
कु ज्‌.बानो 

कुछ सरीवो पर जड़ है 
तथ्यवुधहै 

कथ्य कुछ है 

शब्द वेगाने हृए रह 

दृश्य पहचने हृए ह 
छोमकफिरमी 

अजनी ह. 


पेड पायी फूल पततो को पताह 
ौरयहजोरास्तारै 

आदभी चलता रहा बेखौफ जिरपर 
वही शायद गुमथुदा है- 
छापा 

मोटे 

अहैरी 

तीर सव ठतनिहृष द 

दुर्य पहुचाने हए है 

सखोग किर भी- 

भननदीरह. 


स्ना ; २९.११.८६ गेलमकाद्दं [३ 


@ राम भरोसे 
षरा 
देश 


ग्ययं विधान 
मौर 

अदेश्य 

राम भरोत षरादेश. 


च्खो, 
चुनाव गरम चाञ्नी 
छसो करिश्मा दरदशंनी 
मिट जाएमे 

सारे क्ते 

राम भरोसे प्रादेश. 


भाषा 


रचना: १०-१२-८६ ्क्म,कादङ/४- 


@ रत्तोभर 
कविता 


जीने का~ 

अवितो वस इतनाही सम्बरटै 
रत्ती भर 

कवित्ता है- 

मुद्रो भरवचावलदहै. 


जोवनमेंमुक्तिकी 

नराहदै 

न राहतदहै 

काग्च पर लिघा हुमा 

दर्द ही अमानतदै 

भूते क्षण चूके नदी 

स्वेदन धिके नहीं 

थालीमें सप्नादा गीतो मे ह्चलहै 
...दृतना हौ सभ्बर है. 


सौते जुटूषो से भूष नही मिती दै 

टी फी यात्रा- 

व्यानरोंसेक्टतीदहै 

अपवन रटनाहै 

माग से- 

गुखखना है 

उम्र भरमटमनाहैप्तप्दो का जंगलहै 
न्न हतनादी गम्वकदै. 


रघना : २३.२.८४ क्लमकाददं (५ 


रचनाः ५-७-८१ क्लम कादेट्‌ /॥६ 


® असप्रान 


ठगो 


रचना का घछद्म- 
मष्रगमेरगे 
हम नए त्रिशंकु आसमानमेटेगे. 


धुभां - धुं मेलती इई तमाम दृष्ट्यां 

धु धघाई' चिटख मई 

किरण ^ वुनी दृष्ट्या 

करके भरनो - सी 

खण्ड - वण्ड 

विप्बी-सी 

नये - नपे नारो फी जनगन्धी भीडमे 

हम जुलूष दर जुदूष ऊंघने खगे 
मसिमानर्मेटेे . 


वाजे कंद हई भौर सुली मुहटिवां 

गुलफति - मुलभवि 

उल गर गत्यां 

हर दस्तवेद नया 

भून 

क्ियागया 

दीते वैरम न्द -मूषोकेवणं-क्म 

भांतोमे कई - करई इन्दधनु उगे 
ाशमानमेरेत, 


स्दना: २३.१.८१ मका द| ७ 


यादों 
भे 
प्यार चित्ते 


यादोमे- 
भ्यार रि मके अविराम 
हिरनी कौ ग मे उतर गई थाम 


बहयापी ष्ट गए 

द्र गर्हृकार 

ऊधता सिवान भीर वत्तियां उचाट 
नीड 


रमना: १-२-०१ कत्म देरे/ र 


® तुम्हारे पात 


भाज 


तुम्हारे पसह 
फिर भी बहुत उदास हं . 


चाह्रिकपाकुखघटमयादै 
भीतरभी 

बुध दूट गया है 

रथो ˆ सारथी 

समी स्वार्था- 

सिकं साल 

नहर या प्रतिफल 

दूस की कया तुम्हारा आचर 
जीवन भर्येधूनागयाहू 
जैत -तंसेयुनागयाह 
समता है 

गुल जोड़ - तोढकर 

केवल मूत ~कपासहः 

माज तुम्हारे पसह 

रर भी- 

घृत उदात्त ह . 


र्षना : ३-२-८१ ग्लमशयदद(९ 


भवृत्तरिते श्र 


ोकेरेषन जगल 
घूरग्रए्‌ पे 


युवह कल 
करणो ने दस्तक दौ 
अीर खुली प्रक॑मुी विडकिय) प 
चन्दनी प्रणाम 


बहाए ऋतुकूखो 
यादोको स्ञ 


चिप हमा आगन 

यचि रहय पन 
साली छजनमुखी गागलङेना 
` चन्दनी प्रणाम 


रचना; ५२८१ 


क्लमक्राददं/ ११ 


@ क्तलम 
क 
ददं 


दव्य सारे खोखते- 
वेकार वेमानी 
कौन अलगाए कल्मसे दूध मी" पानी. 


समय ट्‌ टे छन्द-सा अतुकान्त जिसकी भूमिका 
भुकदर्शी -साख्डादहै 

लुटा यौवन क्रान्तिका 

चना थोधा घना वाजे 

इस तरह कुछ संसदी स्वर 

फक कर 

तेवर बदलती है नपुसक राजधानी . 


टूटने की प्रक्रिपामें हर कखमकाददंदहै 
हाथमे गर्मी नहीदहै 

खनमभीतोसदंहै 

थके हरे सभी नरे 

क्या करे को क्खमर्कशा 

जब मसीहा, बन्द कमरे मे तराशे 
इन्किखावौं की कहानी 

शब्द सारे खोखये 

वेकार वेभानी 

कौन सरमाए कम से दूष ज" पानी . 


स्वना : २८-७-८० कलम का ददं/ ११ 


® णफोतुम 
क्रान्ति.शंखः 


माग लिखो, ताप रचो, कु पिले ओधियारा 
दरवाजे - दरवाजे 
खुले सिके उजियारा . 


छन्दमुखी सुवहो के गौतिल भौचल चट 
दिशा - दिषा धृन्ध षेंसे-- 

शाब्दो केयुलदट्‌ूटे 

अन्धा- 

संबादहीन 

समर छेड़ रहा वीन 

कुं खोटे सिकको वाली रोशनी सहारा . 


जुद्धूस दर जुस किरण हौकते चले गए 
रोकती एरोर कर्द 
डाक ~ वाक्र टोड गए 
षट्को 
तुम क्रान्तिदात 
गतिमय दो गौत -पंख 
वौध ऋद्ध मन विकते, क्िरजेस्वरधारा 
माग लिखो ताप रचौ-- 
„ गर पिषले मंधियारा 


रणना : ३-११-८० कथमकाददं/ १२ 


® पुछसोचनां 


क्या फोडेमा भाड भका एक अदद चना 
हमको इस मुदे परी रहै कुछ सोचना . 


भपना हक तेने को रचो एक परिभाषा 
बनो युद्ध ~ स्तर पर जीने को जन ~ भाषा 
वतिं हो सार्थक 

तौचीजं भी बनती 

चीज बिना वने-- 

व्यथं पूरो सरचना 


राज -रौग का निदान पढ लेता मुर्किलिदै 
वत्तं से नये मूल्य मढ केना मुश्किल है 
कुच रचने - बनने का- 

काम अथं रखता है 

काम नही अतिीदहै 

केवल आलोचना - 


रचना : ७-१-७९ कलम का ददं / १३ 


® पारदर्शी दरपर्नो 
का 
सत्य 


रिक्ततामेभीभरा 

कितना सुनहरा है- 

कही मन की सतह पर 

कृ इस तरह भी ददं उमराहै. 


जिति मैने पारदश्षीं दरपनो कासत्यमनाहै 
उसीकोप्यारनजानादै 
उसीकीरोश्नीकातार 

मैने जिन्दगी मर 

युना, ताना है 

रास्तेमे साथ चलते हुए 

कुद वेच्चेनुमा अहप्तास 

शामतेतेरहैन जाने कव उगलिया 
भौर कहते हँ कि देखो- 

यही कविता का पता स्मन्दनो के षास 
जरह मवे त्क 

चष्ठम दरह्रज्घ्म 

कितना जहका ताजा हरादै 

कही मनकी सतह पर 

कुखं हस तरह भी ददं उमर . 


स्वना : ७-२-७९ कलमकाददं | १४ 


@ दुतेमे 
कितने पेवन्द 


टूट गए- 
गुने - वु गीतों के छन्द 
कौन गिने कते मे कितने पेवन्द . 


कागोंकी पतोमें हंस फंसगया 
दूषधुला बोध दषा मून्य धेस गया 
जीने की-- 

ख्य दूरी 

रचना पीचे.टौ 

सपने ~ सवेदन सव दीचे निश्छन्द . 


अपनातो सारा सच भ्पूढहो मया 
पसो कापेडरगादटूख्होगया 
कटी, द्धी 

हर डाखी 

जेव, टेंट सव खारो 

हरी ~ हरी पलियां तिजोरी मे बन्द 
कौन भिने-- 

कुतं मे कितने पेवन्द . 


स्वना: १-१-७९ कलम का द्दं| १५ 


@ चट 
रहा पोर-पोर 


भीतरतो कवित्तामें जीने की यत्रणा- 
आंखो मे तिरता है, एक बोध शवनमी 
जूः रहा घर, वाहर एक माम आदमी , 


भने हर मौसमकोषूलोंकीमापादी 

रास नही आया कुच गतो के हमदम को 

फक ओर गन्धकी मिताली - सा यह जीवन 

जानै कव सपि गया राज ~ पाट शवनम कौ 

जोड़ बही पातो कु शब्दों को छक्षणा-~- 

टूट रहा अथं - विद्ध एक माम आदमी 
...एक वोध दवनमौ . `" 


मोत के किलाफ युद्ध - अभूत कौ कल्पना 

जाने षयो ? मने इस ददं कोवुना, चुना 

कवितामे मुक्ति की तला एक प्रत्ययदै 

देखू कव भिलती है सपनो को व्यजना 

मन की गहराई तक 

मधु की अन्वेषणा # 

चिरख रहा पौर - पोर एक आम आदमी 
,.-एक बोध दावनमी “ 


रचना  २३-१-७८ 


@ ! प्ल पतत 
सादमौ 


जहां जो शुभी नयाहै 
समय अपनी उगलियों से-- 
उस जगहकोषठुगयाहै. 


चरन्ति का पौतमपहीहै 
वषत की पहूवान का 

इतना शारा कम नहींहै 
पूर पत्ते आदमी-- 

जम्भे चितं ताजा हरे 
चलो- 

उमकी भो हयेखी पर जरा -सी भाग रखदें 
जोभेधेरेसेदरेहो 

खुल गया आकाश देखो, 
रोशनी का एक सीधा- 
खु.शनुमा परर वन गया 
जहाँ जौ कु भौ नया रै... 


उण रहा है एकः खतरा 

जहाँ कोई सही चिन्तन 

युन रहा सपना सुनहेय 

मुक्ति -मूत्योंकेल्िएिजौ 
स्वयं को ही तोडते हौं 
चलो-- 

शामिल हो ल्डाईमे उन्दीकी 
दृटकर जो-- 

दूरत हर सिलसिले को जोते हो 
सुनो, शर्ब्दो के धरयोमे 

युद्ध -साकु्ठ्नग्यादै 
जहां जौकुछमीनयाहं... 


स्वना; २४४७ कलम्‌ का ददं / १७ 


चनाः 


दन्द 


श्लोर -गकमेक्या सुनोगे 
रं कव तक सर धृनोगे 


आम वोम मे हमेशा--- 
एक खत उभरता दै 
कल होना 
गलत मीसममे 

वहृत दी अखस्ता दै 
रान्ति पटनो क्रान्ति मोदो 
उञ भर कुहरा वुन 


वाधिनोंका काम पतनी 

हृमे्ा ख.ल चखना 

तुम्हे जपने खनन से 

मापान 

अपना नाम लिखना 

आग जीना, खन पीना 
ट्ृन्टमे तिमको चुनोगे 

ओर 

गुव तक सर चुनोगे 


२४.४.७८ जुटमषा ददै | १८ 


® अपात्र 


धरते र ऊपरसे जानि दय दाम 

सस्ती है बीजे-- 

हर दिक अखवारमे ! 

महग रै केविन ह्र गल्ला बाजारमे. 


एक ओर आदमी अमावो से भूमे 
ओर एक भर वन्धु ! 

सावन के अन्धे को हरियाली सुभे 
सडको पर कटते है वडे ~ वड़ेनाम 
भिक्त रै- 
मुद्रीमरहवाहौक्तारमे. 


शूष भौर शूख अग आतो की लहके 
मीर यह्‌ समाजवाद? 

नारो में डवे अवेदन रह -रहके 
चिता है रोच एक अन्तिम सम्राम 
जीर णुरू होती है-- 

क्रान्ति फिर उधारमे. 


ठव-्गाव विनः वन्घ्‌ नाव कह ठहरे 
भौर इस अ-यात्रामे 

कौन सुनेगा गृहार नाविक सव बहर 
जाए" अव किधर कटो, लाखो गुलष्याम 
जने ग्यो- 

धछोड़ गए पुरसे मकघारमे 


रचना ‡ २७-११-७८ क्ल्मकाददं( १९ 


@ एफछद 
दूटं गया 


गीतो कौ या्रामे कितना कु दूट गया 
एक ददं गदयया, एक छन्द टूट गया" 


रक्षण कृ नये स्वप्न वुनने की आकुलता 

रौद गई जाने कव 

सारस्वत देहं - र्ता 

दनद्रधनुप रमी संवेदना 

विवर्णं इुई-- 

वस्तु - गन्ध का विन्तनं जीवन कोलटूट गया 
“एक छद टूट ममा" 


आलोमे ररक गया एक सजल आसमान 
कविता को तोड गया 
रोटोकाछन्द ~ जान 
अनुमवकी धरती षर 
क वृत्त वने ~ मिटे 
वानो के ग्‌ व्वा जैसा कृथः फूट ग्या 
एक छन्द टूट गया " प 


युत्रणा पलाश हुई याता का बोध चुका 

दीररेग मन मेरा 

कौडीके मोल विका 

अर्धं - विद दूरी को 

तैकस्ने का मवाल 

जीने की दतं को हयोडसेकूःट गया 
एक छन्दद्ट गया“ 


रचना : जून १९७७ कलमं का दद | २ 


@ संकटे 
स्वना 


भीद्‌ पर रहम करो 
भाषण दुख कमक्ये. 


अभी - भभौ फक गया 

समय एक सत्तार 

एक नये तेवरने चुप्पी कास्वर वाटा 
दर बहुत जाना है- 

तेज कु कदम करो 

भाषण कुद्ध कम करो . 


किरण लिखो लोमे 

भोटीं पर गन्ध क्ख 

स्वस्तिवती सुवो - सी कोई सौगन्ध चिवो 
सकट मँ सवना है- 

ना कुछ क्छमकरो 

आपण कख कम क्यो. 


सचना: ११-१२-७५ कलम का दर्द (२१ 


यादके 
धु धलके ५ 


यादकेघुंचलके मे- 
चति षिन चुट 
गीतो को गुखर करो सघ्रटया ट्टे. 


समय कही चौकडियां 

आागर्हाहो जैवे कोई खरगोश 

खंमलीके पोरोपर 

प्लिखी इई शाम 

कादुर्दीरैमन मे मौनयेल ~ वृ 
..-वीति दिन चट" 

जानि कव सरक गवादहायोते आर्ईूना 

ह्वर मए गदसए्‌ सपने गुलफाम 

हतो चर वंटा इमा 

प्यार कटी खनक 

ञो पर त्विपके दै कर्ट्‌कटे नाम 

भीतरी सीतर कु 

द्मीज म रो रोदन 


2 ३-५-७ब्‌ कलम क 


क उाजो 
अव लौट 
चलं 


वातोरही वातो 
जद्घकं तकया गए 
आओ 

अव लौट चकते । 


यहां समय का होना- 

खौफनाक सूनापन 

हमे निगल जाएगा 

आदिम जंधियारे का गोप्तवोर सच्नाटा 
ओर एक वहृशीपन 

हमें याद रहानही 

लगता है सचमुच 

हम दोनो पयय पए 

आमो * 

मव लौट चले | 


कही नही अवाजे- 

नसे सुत्त, सदंखन 

लागरूहो जायेगे 

पता नही कव हमः पर 

मुहर ख्ये जङ्धल के भूखे कानून 
शब्दो भ तताप नही 

जाने - पहिवाने क्षण 

हमसे कतरा गए 

आगो 

अव कौट चलें 


रचना ; २-१२-७४ कलम का ददं { २३ 


चान सायचम गद... 
( एक अकाल - त्रा 


घान सा चग सई पठोरेन्स की वुलवुल 
एक. पूर देश टुटा भूख से अकुल 
सोजनाएं चक गर्हे कादलोमे वन्द 
यं्रणाए आडकी 
हो मई ह निश्छन्द 
चीततारै इर नमर ह्र गव हर गुरकुल 
आकुखु * 


एक पूय देश ट्टा शूल 


हर जनार्दन चेहरे यरतेस्तादै मौन 
आणक वहती नदीपर 
सर्सकरिये कौन 
जोहवामे स्व स्ट भाषणों के पुर 
एक पू देश टूटा भूष से माकृ * 
राजधानी सो गरसरि रौनि तोड 
धुन्ध जोटे ऊ 
सविधानी मोड 
फक कर आकाक्च सोए द अनिल -अब्दुल 
एक पूरा देश दढा भूल से अकुल * 
अन्नदाता सोच हे कुछ सूक माय 
अन्नपूर्ण मर मई 
चेभौत खाठी हय 
कहौ जए दुधमुहे चन्ये ग्वबुल-पास्लः' 
टाभूवसे लकुच * 


द्‌ 


एक पूप देय दः 
कलमका ददं | २४ 


5४ 


स्वना; १९ निं 


@ इन्द्रधनु 
ठेगेह 


हिक स्ह 

असंख्य रिक्त तरकशतो पीठपर 
कन्धो पर 

खाव-खास इन्द्रधनु रेगेहै. 


मचौ की रचना में बन गए जुलूसं हम 
खो ते प्रतिविभ्बित ल्य कही सरक गए 
मलग - अलग 
अपन आकाञ्च को प्रतिष्ठामें 
भीतर हम 
काच की तरह कहीं दरक गण्‌ 
हमन्ये मुखौटोपे वेहरो को ढक कर 
सद्कों पर 
दिदाहीन भीड़ वन उगेरह 

इन्द्रधनु टगे है. 


शब्दों के जगल मे मटक गई सोच कही 

अपना दही नाभेन मौकं परश्रुक गण्‌ 

चुक गई प्रतिलाएं 

मुदो मे बेधी इई 

अभिनयकीमुद्रामें 

फी पर भूर गए 

रगोँकौचेतनान टो सकी उजागर 

रत्ती भर-- 

मननरेगे, सविफंतनरेने ह 
इन्द्रधनुटेगेद. 


रचना : १४.२.७४ ककम कां दं | २५ 


@ चदे -चुकेलोग 


अंधियारा तोड़ रहे चुके - चुके खोभ 
सैशनी बटोर रहे- 
चके ~ निके रोग. 


भूरज से सीधे टकराने की वात 
जहां - तहां एक रहे- 
मूक ~ भके रोम 


तेज - तेज कदम रखो मंजिल नज्वीक 
वक्त को तराश रहै-- 
स्कै-रकेखोग. 


रास्ता दिखाते हँ जन्म से भपाहिन 
अन्धों के कन्धौ पर-- 
रिक ~ टिके रोम. 


मधो पररेक -रेक, घरते ह भीड्‌ 
याघों की वालो मे- 

लुके = लुक छोग , 

कीवडमे धंसा हू सोनेकादेश 
दात से निकाल रहै-- 

यके-यके लोग . 


सचना : १९७४ क्लम का ददं. २७ 


उन्मा सता “ सी-- 

रात {विलकप्विकादी ६. 
धूम्धकी व्यवस्याने, कटौ नरी कृच दिखता 
द्दि्ा - दिका दरस 

गूढा दिखती टै. 

ऊंचते श्वितायो-खाग विप्छव का स्वर लगता 

आवाज व मई 

सस खडखडाती ह. 

गन्ध ¶्लिखती है, कल की पंख्षसयि पर 


टवामः 
क्तेख्यदोकुम 


शाब्दो 
वीसुरे वुखाती दै“ 
कलम का दद | २८ 


स्वना : १०-८-७ ५ 


@ तलो-- 
लि कु रोरी 


सूरज के पाव पडी-~ 
एक सुवह्‌ अखरोटी 
कुहरे को भल रही है पदाड कौ चोटी . 


मौसमी नकाव मढे 

फतवे कुच नये ग्डे-- 

रादन मे असमान बाँट रहा रोशनी 

कुम्हलाई वस्सवती किरणे गोरोचनी 

अघमरे जुलूसो की 

आवाज टूट गई 

कुच पचे चूट गह 

वड़े - बड़ मुह दीखे, वात दिखी कुंख द्योटी 
,..एक सुबह अखरोटी . 


सास मन्‌ दुत्त है 
^ भीतर तक चुमता है-- 

आख भर उजलेमे धून्धको भेजोरना 

शब्दो को आग जला भूष को अगोरना 

सेमे जीनेके 

अथं स्व विवर गणु 

खो मे उत्तर गए 

गीतोकोमूर्थे अव चलो लिखें कुं रोटी 
,.-एक सुबह अखरोटी - 


स्वना : १९७३ कल्म का ददं/ २९ 


गुणने" 
कलम का वदं | 


@ रोशनी उधारकले 


दिया जला इयोदी पर 
अेधियारा कुछ सरका-- 
पौल गई आंगन मेँ रोशनी उधार की . 


आवारः पने की आदी इमं भीडमे 

कज - छदे संकल्पो का कोद मोल नही 

जीना है सिफं जिन्हे 

मुदरी भर दानी पर 

उनकी आकाक्ञा क्या, कोई भूगोल नही 

कागज के पन्नो पर 

जनता का भाग्य लिला-- 

जभ रही ओधोसे नौका मकधारकी 
,. रोदनी उधारकी, 


स्वरशोपौी आसमान तम कासंरक्षकटै 

धरती की सांस रोच घुट - घुट कर चुक्तीहै 

म्ह्िकेदीपौकी 

रोदनी निर्थकदटै 

लाल - लख चेहरों पर भ्रू जहां उगती है 

पेट की सलोवों पर 

लोक्तत्र है लटका-- 

शुभी ~ वुभी वायां मसीहाकेप्यारको 
रोदनी उवार की. 


रचना : १९७१ केल्सका ददं] ३ 


मारी क्ते दि 
कलम्‌ का + 


9 एककं धका 
[ बोगला देश : मुक्तिसंदभं | 


वन्धु चलो, 
छन्दो को अगसेसेवारलो 
गीतो गृक्तिका नया क्ित्तिजि उभारलो. 


सुबह को अेपेरेकेचंगखसेीनलो 
रोशनी उगाभो तुम धूप - पल बीन लो 
शब्दो कै श्रिस्पकार्‌ 
स्वरके पौदाणरो! 
कर्मो के साथ - ताय अञोसगीनलो 
नन्हा - सा आसमान लथपथदहैखनसे 
महूत मवाजें को बदकर भेकवार खो } 


ददर्दीहै तुमको गन्ध जाफ़रानकी 
गुहारती है तुमको मंजर घानकी 
चु न आचरलोकी 
सूरजमुखी मनौतिया 
यन्दी दै खाल - लाव किरणो की जानकी 
मातृभूमि व तुम्हे उतारना है एकः कल 
मौर एक कय" वलो दूय का उतार लो 
दग्धु चरो-- 
छन्दं को बाग से संवार लो. 


पवना : २६-१०-७६ कल्म का ददं | ३5 


® तीन मुदतक 


प्यारसे ही मादमीने देवताका षद लियादै 
प्यारे की खातिर हमेशा रोशनी वनकर जिया है 
प्फरसेदहीस्वयको- 
भरमूनेग्दादैमादमी-खा 

फकः इतना है फि वप्त वह एक मादो कादियाहै. 


प्यार आंपोंमे लिखी ~ सी मूजनफी को किताब 
प्यार भटो पर किला ~ सा एक ईरानी गुराव 
प्यारकाहक्दारतोरहै 

सिर्फ माली या सवाली 

फूल - पत्ता श्राल हरं पर लिखा पररा जवाव 


फेसी कों कुद वात न जिसको, ने कहां न जोखा ~ माका 
देसी ही कुं वात कि जिसको मने वहुत उघेडा ~ टका 
प्यार कदी चिपका-सादीवा 

आर जिन्दगौ मी कुदं रेसी~ 

जैसे किसी दुय पीते वच्चे कोढपि आंच्कमांका 


सचना: १९७ कलम का ददं | ३४ 


# ठेहगम्धसेषपरे 


सुनती हो, चम्दना } 
प्यार एक वन्दना. 


देह - गन्धते परे 
मनको जी महत्‌ करे 
ेसाक्षणचुए द "2 
जीर भीत्तर से जिए-एक "वोप सत्व" ˆ“ ˆ 
शून्य तत्व , - . 
जो अकु'ठ अनुभव की-- 
नील वरन व्यंजना 
प्यार एक वन्दना 
सुनती हे चन्दना । 
पटख - पू ~ सा दिखे 
समय हीन गन्ध लिखि ' 
पानी -स्ा वहे 
गौर शुद्ध - मुक्त रहे-एक सत्य मंत्र 
हो स्वत्तव 
गुने, बुने "हेमवती" 
दुष्ट संदन्धना 
सुनती हो चन्दना ! 
प्यार एके चन्दना. ` ` 


स्वना ८१९७९ कलम ददं | ३५ 


® अनर्मानि 
श्पोको 
रतन करो 


अषनी ही मिद्री का प्यार से जतन करो 
जीवने के अनमांजे 
रूपों को रतन करो . 


धुन्ध ओढकर हमफो समय -यक्षनेदछला 
मेधावी क्षण विखरे टूट भया सिलक्तिला 
ठेसा कु रचो - जुं 

साथ ~ साय 

चे ~ उड़ 

बुहरेकोचीर 

मक्त अपना दही गगन करो 

अपमी दही मिहीकाप्यार से जतन कसे. 


रचना केकषणद्य्‌. छे जनवादी दृष्ट्यां 
ढह नए" गलत लिखी इतिहासी दृष्टया 
पुररखौ कै चिन्तनं को 

एके नयी 

भाषादो 

ओरठो पर जीने के-- 

मत्रीक्षा चयन करो 

जीवन के अनर्माजिं रूपो को रतन करो . 


स्वना : १९७५ क्लमकादर्द (३६ 


@ कतराकतरालह 
[ इन्दि गाधौ अप्रत्या्रित भृत्यु पर } 


आज कौ सुवह्‌ वा चेह उदास लगता 
हरेक खम्टा भौठका छिवास कतार. 


कवत्‌ - कवल - से आरि ष- 

यह्‌ कतरा - कतरा वहू क्यार ? 

ददं कौ ममक ~ गमक जेसी 

यद्‌ सम्दली खवर क्यार 

आलमे अम्नमे 

यह्‌ खन की जुस्तज्‌ श्याहै 

इन्ने अदम वता-- 

भाघिरतेरी भारज. व्याह? 

फ़्‌ के खनक -खनक -सेरेयोभें 
हवा का उड़ा - उदा होशो हषास लगता है 
आज कौ सुबह्‌का 

चेहरा उदास लगता है . 


रचना : १९८६४ कलम का ददं / ३७ 


® मेरे आंगन 
गा 
अनार 


टहनी - टहनी खिलता प्यार 
मेरे आंगन गां अनार . 


किरण ~ नहाई- 

पाती -पेलुरो 

फूल -फूलहो गई देहरी 
गन्ध ~ लिखी 

स्वरलिपि गमकाए 
मुकुक्तित आम छन्द छतनार 
मेरे आंगन गाछ अनार ` 


यामल - ए्यामल 

शुश्र सुनहरी 

शतुवर्णां छवि कोई उमरी 
पलक पुलकी 

छलकी जं्षे-- 

प्यारी वेत, श्याम रतनार 
मेरे आंगन मादव अनार 
टहनी - यहनी 

विलता व्यार 


रचना : १०-२-८७ कतम का ददं | ३८ 


स्चनाः 


शब्द 
षीटेनारहैर्ह 


कुसियौ पर ऊधता है एक पूरा देदा 
चूक गयादहैकटी- 
कलमो का समर ~ आवेश . 


जिन्होने देखा नही कु माय - मूख पुर ˆ प्राम 
कु्षियों ने बरे है, एसे ननसुल नाम 
सर्जना बेहोश लेटी 

पौडियां ~ जनमीं क्रिकेटी 

दूरदर्शन ने रचा रामायणो परिवेश 


धन वटोरे हर महाजन हूर जनादंन जन 
अवंरमन्दो कै वतन में ककम है वेवतन 
क्या के किससे क्या लिखे 

अनूविम्ब कृं अन्धे दिवे 
रेवड़ीखदषागएदे-दे मये उपदेश, 


रोशनाई पी गया कितनी नया इतिहास 
चेतना धु धला गई, कोंधा विरोधामास 
विकी प्रतिभा व्यक्ति सत्ता 

च्‌की भाषिक अथंवत्ता 4 
शब्द पीटेजा रहर, चष खड़ा अदेश 


११-१०-८७ 


क्रकम्‌. की ददं | 


@ हम दिमाग्नोतोरषर 
हम दिमाग्री तौर पर हो गए हैँ कंगाल 
दल - दलो मे धेसते - धंसते हौ गए दत्नाल . 


चिना ज्वालामुखी फूट, ठहे - इवे रोज हम 
राजनीतिक चाल का ही नाम है भूचाल. 


कोन खोते ज्वां यासे, मसीहामो के खिलाफ 
यह हृ त्तो क्यो हुमा वस चीखते लाखो श्रुगाल . 


कोने वाँघे करान्तिचटो राजसत्ता के गलेभे 
गुियों पर ऊघते हौ जवे गुरूषटाल . 


घ्मघटकी घाव्यिोंमे चुटगया दमदेशका 
जहां देखो वह॑ वडा डाल पर वेताल. 


ताल वैडते रहे हम बौर ताले लेग गष 
तालियो फी ताव का अंजाम है हडतात . 


स्वना : १६-१-८२ क्लम का ददं | ४० 


आपातकालीन 
प्रसंग 


आगे हो लो या सक जाओ, कटी चहो है कोई रहवर 
आहिस्ता ~ भदिस्ता चलता है यह्‌ आपाती बुलडोजर . 


खामोशौके इस आल्ममे सावित वचान कोई स्वाव 
कित्तनी शते चौघ रही है आगन - आंगन कोहवर-कोहवर . 


धरती दिखती पानी ~ पानी, आसमान भी कुहरा - कुहरा 
किसकी कौम खवरले यारो सवकेसवटहौ गए वैखवर . 


लजोर का जगल गुमघुम है, हिलते नही जबाके पतते 
आवाजो को निगल गया है सन्नाटेका कोई मजगर . 


दाहर ~ शहर अवी दूकानों के पकवान हो गएु फीके 
पठतेये जो कभी फारसी, वेच रहै वेल दरव दर. 


बागी कलम बुना करते ये इन्किलाव के कितने नगमे 
बीन रहे है कनी - कीनी कुहरायुमा कबीर चादर . 


रचना . १५-८-७५ कलम का ददं / ४२ 


पद्धते हयो सौर वोलो कदां अव तक तुम रहे 
तब हए खामोश प्यारे! विक गए ह कहके. 


आंखमेंउगनै लगादै आग की तहरीर-सा कु 
कौन वायदोपर हवाके इस तरह जिन्दा रहे. 


एक सन्नाटा नसो मे चुम रहा है तीर-ता 
धून्धकी गूगी फजामे कौन किससे क्रया कहे. 


बज्म मे अधने हक का जिक्र चिडता है इधर 
निगल जति दै उधर कानून के कुछ मनज्दहे. 


खसिथित ही स्ौरिथत है, उनको पहुचाना सलाम 
भौर कहना कोई कव तक ददं दूरी का सहे. 


रचना : ३१-८-७५ कलम का ददं / ४ 


वन्दे ल्व के दायरे मे को गुल छिल्ने लमा 
वज्पमे उनकी जफाका जिक्र अव चछिडने लगा, 


पत्ता ~ पत्ता ओढकर चुप धा, अंधेरे का लिदाफ़ 
किरणने आवाज दी तव सर उठा हिलनेख्णा. 


जौ खता हमसे हर्द थौ उसको वे दुहरा रहै 
उन्हे भी है पता इसका राज कु खुखनेख्मा. 


वेय.बनो को सबा दे, कठो है रेता निजाम 
अन्दलछीवो से चमन का वोगवा कहने कमा. 


राह से हम कट गए या वक्त ही गुमराह्‌ दै 
बहे का यह सिलक्तिला अव रातभर चरने ठ्गा , 


स्वना : २१-१०-७५ क्रल्मकाददं (ष 


1 * } 
मूने मँ कही चीपता हर माम भादमी 


चकत गया हैमाम~-सा हर बाम आदमी. 


दरपन फो तोशते है, मेधेरे मे कई रग 
रह्‌ ~ रहे के कही टूटत्ता हर भाम मादमी . 


क्रितने भगीरयो की अक्ल पर पड़ा पत्थर 
पद्यर रहा देकेलता हर आम आदमी. 


नामो की तिजारत मे कटु नाम जुड्‌ गए 
वेनाम मगर हो गया हर भाम भादी, 


कुछ खास रोग माम की करते दै पैरवी 
अपनोके वीच चुक ग्रयाहर आम बादमी. 


हेर ओर दीवता है, भरीहागों का -जुलूस 
सेकिनि सीव पर टेगा हर आम आदमी. 


स्वना : १२-७-७५ ह श्खम का ददं | ४५ 


(८... ] 


आदमी से आदमीको आज तकजोकुद मिलाटै 
बह भुसीवत के पटाड़ो का सुहाना सिलसिलाहै, 


रोज किरणोके मुलायम हाथ वुनत्े स्वप्र क्तिनि 
रेशा-रेशा टूट जानेका मगर हरदम गिला दै. 


खपज वनकर जी रहा है अक्स वन पाता नहीं 
ब्रात मामूली नही है दोस्त । दिलका मामाह. 


वह्‌ दिमागौ सरहदों नेक हमसफ़र है आसमाका 
मगर दिककी बाततपरतोएक लम्बा फासिलाहै. 


मन्दिरो से मस्जिदों तक हमलयाली क्रा फरिष्ता 
भूलकर बुनियाद अपनौ एक बुनियादी वला दहै. 


आदमी दिल खोलकर जव आदमीयतसे जुडाहै 
तव चमनके लवपं सररबरुदार कोई गुल्सिलाहै, 
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हमने कुछ रेरी दही आजादी पाई 
क्षोपण की सीमा तक केवल रमेहगाई . 


पौड़ -सा भाषण लो, थोड़ा वक्तव्य चखो 
हलधर के ओढट सृके गाय भी रंभाई, 


राजनीति का कोर, रात ~ रति भरऊ्घम 
चाट गए त्िलचटरे दोहा - चौपाई. 


एक अदद गुफानुमा ससदीय -कोठरी 
चार-चार प्रत्याशौ एकः चारपाई. 


कुरी के इदं ~ गिदं एक सुरक सिमट गया 
सरि भगडे की जड कुर्मी हरनाई . 


वड़े जतन से रक्खा लेकिन बेकार गया 
ताकों पर धरा~-धरा चिन्तन गीताई. 


फाख्ता उडते थे एक दिनं खलील भियां 
अव. तो वे ततोड रहै - रोरि् पराई. 


धुआं - धु हौ गई गुखावों की श्वावमाह 
याद रहा नून -तेल भरूली कविता. 
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वनाः 


९ ०-५-७७ 


नरेवजी का मस्ता दै 


अम आदमी एक यला दै. 


फक -फूक कर पीता महरा 


पटा लगता दूध-जला है. 


सहर -शहरं का अब्देशा है 


काजी इसीलिए दुबला है. 


कविता मे भी क्ति मेभी 


इन्किखाव का यह जुमला है. 


कौन हिखाव करेमा भई 


कहाँ ~ कहां कितना धपवा दहै. 


स्याह -सफेद पतते रहेना 


राजनीति की एक कला है. 


भ्गणो जीर" कोपी वालो! 


चीख मत मौततम बदला है. 


कामः-कटो फकसे क्या मतल 


धरती तो सुजला - सुफला दहै. “ 


कलम का ददं ८ 
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ये कृ लोग रह बौने-वौने 


ये है मसीहा या कि चिलौनि. 


संसद के जगल म कुला 


दीख रदै जसे मृग-ष्टीने. 


इनकी निगाहो म हम ठेसे 
सोदे सरीवे भौने- पौन. 


खंडहर ~ खेडहर खाट हमारी 


नके लिए मख्मस के विच्छौने . 


हम मोहताज है, ये सरता 


हमको डंडे इनको .डिढौने. 
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विकती है जहां जिन्दगौ मुहुवन्द गुलावो की तरह 
हम टूट गए दोस्त ददंमन्द रवाबो की तरह 


फरसत क्सि है खोल दे दराज दर दराज 
हम चुकं गए हृज.र कही वन्द किताबोंकौतरह्‌ 


सपनो का जमा ~ खच सुवह्‌ - शाम वरावर रहता 
हम है किसी घनिये के कलमबन्द हिसाबो की तरह - 


अच्छा-सा कोई नाम सियासत भें नहीं हासिल 
अपनोंके जेहनमे रहे गुटवन्द रावो की तरह , 


कु भी पता न कितना नकशशीला लह हमारा 
हमको तो पौ गएयेनये रिन्द शरावो की तरट्‌" 


उभरा सवाल दर सवाल अक्स नया हमदम ! 
जौ जेरेलव लिखा है, नजरबन्द जवावों की तरह“ 
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